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भाग III - सा 1 
PART III — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISTED BY AUTHORITY 
- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - 
स . 1 ] 

__ नई पिल्ली, सोमवार , फरवरी 1, 1982/माघ 
No. 1] NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 1, 1982/ MAGHA 12, 1903 
- - - - . ...--- - - - - - - - - - - - - - 

= = = -- - - 
इर भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separate paglag 19 given to this part in order that it may he fled Ag a separate compllation 
- = - - - = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
विस मंत्रालय 

( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धर या अन्य प्रास्तियों को 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) 
प्रजन रेंज । 

या पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 + 1 41 ) या धन -कर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति 
कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 घ 

दाग प्रकट नही किया गया था , किया जाना चाहिए था , छिपाने 
( 1 ) के अधीन सूचना 

में मुविधा के लिए , 
नई दिल्ली, 23 जनवरी , 1982 
सं० आई० ए० सी०/ एल्यू०एस० प्रारo-IIT/ 5/ 81/ 193 – प्रत मुझे 

प्रत अब , उक्त अधिनियम की धार। 268-ग के अनुसरण मे , 
एम० पार० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) में उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उप-धाग ( 1 ) के अधीन 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 
धाग 269 ख के अधीन मक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थ, घर गम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 

1 . मै० माउथ दिल्ली बिल्ल प्रा० लि . 23/ 2 युसुफ मराय, नई दिल्ली 
से अधिक हैं और जिमकी संख्या एस-1 3 है तथा जा ग्रेटर फैलाश- 1 , 

__ ( डायरेक्टर श्री कमल नागय ग कीन द्वाग ) ( अनारक ) 
नई दिल्ली में स्थित है ( और गर्भ जाव अनुसूची में पूर्व कप में वर्णित 

2 . श्रीमती माशबेन पमा फजानमा कनोकरम गली , मुरादाबाद 
* रजिदकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

( अन्तरिती ) 
करण अधिनियम , 1908 ( 1903 का 16 ) के अधीन तारीख मई 
1981 को पूर्वोक्त सम्पमि के उचित बाजार मूल्य मे कम से कम 

को यर वना मार र पूति सम्मत्ति के मर्जन के लिए 
वृश्यमान प्रतिपल के लिए अन्नरित की गई है और मुझे र विश्वास 

कार्यवाही शुरू करता है । उक्त सम्पमि के अर्ज के समगन्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

में कोई भी आक्षेप 
दृष , माम प्रति फन में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत अधिक है ( क ) इस गूगना के जाल में प्रभा मन की भारीख से 45 दिन की 
पौर अन्तरक ( अन्तरको ) और अत्तरिती ( अनरिनिगो ) के बीच ऐसे 

अवधि या मसम्बन्धी व्यक्तियो पर सूजना की नाल में 30 
मन्तरण के लिए य पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 

दिन की अवधि बाद में ममाप्त होती ही , के भीतर पूक्ति 
अन्तरण लिखिम में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है : --- 

व्यक्तिो मे किमी कि दाग ; 
( घ ) पन्तरण में हुई किमो आय का घाबन आपकर अधिनियम , ( ख ) इस सूचना के राजपत्र भ (TETT को पाने 157 
196 1 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देन के अन्तरक के पारित 

भीतर उक्त स्थापर गति में हिना रिक 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए पीर/ या 

द्वारा, प्रवाहससाक्षरी के पास लिखित में किये जा मसँग । 
J27 ) GI/ MI -- 1 
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Explanation:- - The terms and oxpressions used herein as are 

Defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Basement in property No. S- 13, Greater Kailash-I, N. 
Delhi. 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शम्दो पीर पत्रों का , जो प्रायकर अधिनिय म . 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा . 
परिभाषित है, यही मर्य होगा, जो उम माध्याय में दिया 
गया है । 

प्रमुसू को 
( बसमेन्ट ) प्रो० न० एम -13 ग्रेटर कैलाश , नयी दिल्ली । 

एम० प्रार० गुप्ता, सक्षम अधिकारी। 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन र 1 दिल्लो , नई दिल्ली 
तार ख : 23- 1- 82 
मोहर . 


S . R . GUPTA, Competent Authority 

(Inspectiog Assistant Commissioner of 
Income Tax ) Acquisition Range I Delhi / New Delhi . 
Dated : 23- 1 - 82 
Scal 


MINISTRY OF FINANCE 
Office of the Inspecting Asstt. Commissionur of 

Income Tax , Acquisition Range I 
Notice under section 269 (DAI ) of the Income Tax Act , 1961 

( 43 of 1961 ) 
Now Delhi, the 23rd January, 1982 


No. IAC Acq I / SR - III / 5 -81 193. - Whereas I , S , R , Gupta 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incoinc-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act) havo jeason to believe that the immovable 
property , having a far market value exceeding Rs, 25000 
and bearing No. Basetnent ( S - 13 ) situated at Greater Kailash 
I , New Delhi , ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering officer 
On May 1981 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
valur of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen rer cent of such 
apraient consideration and that the consideration for such 
trarsfor ils Ogreed lo between the transferor(s ) and trans 
feicely ) hay not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabi 

lity of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the trans 

fer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfeice for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) . 


मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ ( 1 ) 

के अधीन सूचना 

नई दिल्ली , 23 जनवरी , 1982 
___ सं० प्राई० ए० सी०/ एल्यू० / एस० मार -III / 5-81- 302 , - पत 
मुझे एस० पार० गुप्मा मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 21 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 289 ख के अधीन मक्षम अधिकारी को , यह पियाम करने का 
कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - १० 
से अधिक है और जिसकी संसमा एम-13 है नया जा प्रेटर कैलाश, नई 
बिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायस पनुसूची में पूर्व रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्टी 
कारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रवीन तारीख मई, 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम से कम दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विधान पारने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
मे , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अमरकों ) 
और प्रसारिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखि । उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषिप्त नही मिया गया है :---- 
( झ ) अन्सरण से हुई किसी माय को बाबत पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

पायित्व में कमी करने या उममे बयने में सुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या मम्य मास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) या धम-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरिति 
द्वारा प्रकट नही किया गया पा , किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए , 
प्रतः भय, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2691 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखिन व्यक्तियों, अर्थात् :--- 
1 मे० साऊथ विरुली बिल्लर्स प्रा . लि . 23/ 2 युाफ सराय , 

नई दिल्ली ( गरेक्टर श्री कमला नारायग कौल वर ) ( अम्मरक ) 
2 श्रीमती शान कौर पत्नी श्री एम० जगत मिह सी/ मो हाल 

बाजार अमृतभर ( अन्तरिमी ) 
को यह भूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पनि के अर्ज के लिए कार्यवाही 
शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्ज । के गम्पन्ध में कोई भी आक्षेत्र 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन की 

अवधि या सम्मम्बन्धी व्यक्तियों पर मूपना की तामील में 30 
विन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा : 


Nov, therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property bv the issue of this notire under sub - section (1 ) 
of section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely: -- -- 
( 1 ) M / s. South Delhi Builderg ( P ) Ltd. 23 / 2, Yusuf 

Sarai, New Delhi through its Diroctor Shri Kamal 

Nara in Kaul . ( Transferor ) 
( 2) Smt. Shahana Begum wlo Fazallahma r /o Knokram 

Street, Moraduhad . (Transferee ) 


Objections, if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of aforennid persong within n period of 45 

dave from the date of rublications of this notico 
in the Offictil Gazette or a perio. of 30 davs 
from the service of rotice on the respectivc per 
Rons , whichever period expires late ; 


(b ) by any other person 
Gazette . 


interested in 


the Official 


II - - खण्ड 1] 
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Explantton :- -- The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that Chapter . 


( ख ) इस सूधमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितवर किमी अम्म यात 

वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अमाय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


SCHEDULE 
Flat No. A (Ground Floor ) part of property No. S - 13 , 
Greater Kailash- I, New Delhi. 


अनुसूची 
फ्लैट नं० ए , एस- 13 का हिस्सा, प्रेटर कैलाश -I , नई विल्मी । 


S. R. GUPTA, Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of 
lịcome Tax, Acquisition Range I Delhi New Delhi 
Date : 23 - 1 - 1982 
Seal. 


सारीख 23- 1- 1982 
मोहर 


एस० भार० गुप्ता , सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज I दिल्ली /नई दिल्ली 


Notice under Section 269( Dy( 1) of the Income Tax 

Act, 1961 (43 of 1961 ) 

New Delhi, the 23rd January, 1982 
No, IAC / Aeq . I /SR- III / 5- 811302.- -. Whereas I, S . R. Gupta , 
being the Competçnt Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Acl) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25, 000 
and bearing No. Flat No. A , 5 - 13 , situated at Greater Kai 
lash- I, New Delhi ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred under tho Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering officer 
at on May , 1981 , for an apparent. consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I havo reason to belive that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for such trans 
ter as agreed to between the transfor( s ) and transferee (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the trans 

fer : and / or 
( b ) facilltating the conceainment of any income or guy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indiap Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) : 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 2694( 1) 

के अधीन सूचना 

नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1982 
सं० प्राई० ए० प्ती०/ एक्यू -I/ एस० प्रार-III/ 5- 81 / 242 : -~- अत : मुझे, 
एम० आर० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन माम अधिकारी को , मह विमाम करने का 
कारण है कि स्थ वर गम्पनि , जिम का उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु . 
से अधिक है और जिसकी संख्या एस- 13 है तथा जो ग्रेटर क नाश , गई 
दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपाचन अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिनों में भारतीय रजिस्ट्री 
मारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मागग्गा, मई, 1981 
को पूर्वोक्त मम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम से कम 

ध्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे हि विपास 
करने का कारण है कि यथापूर्योक्त्त सम्पत्ति का उचिा बाजार मुल्य , 
चमक दृश्यमान प्रतिफन मे , ऐसे दुरापमान प्रतिफल के पन्द्रह गित प्रधि है 
मौर भन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिभियो ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
भन्मना लिखित में वास्तविक रूप मे हथि । नहीं किया गया है : . . 
( क ) अन्तरण से हुई किनो प्राय की बात प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 की 43 ) के अधीन कर देने के प्रकार 
के दायित्व मे कमी करने या उनमे सपने में पुविधा के लिए ; 
मौर या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों को , जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) या धनकर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्राचार्य अन्सारत 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , किया जाना बठिापा, छिपाने 
में मुविधा के लिए , 


Now, therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by tho issue of thig notice under Tuh -section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act, to the following persuns , 
namely : 
(1 ) M /s. South Delhi Builders (P ) Ltd., r/ o 23 / 2, Yusuf 

Sarai, New Delhi through its Director Shri Kamal 

Narain Kaul. ( Transferor ) 
(2) M /s. Geyan Kutir w /o S. Jagat Singh C / o Hall 

Bazar , Amritsar. ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 
(a) by any of aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 

sons , whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the Official 

Gazetto : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुमरग में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उप-धारा ( 1 ) के अधी । रिम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात .-- - 

1. भैसर्न माऊथ, दिल्ली विन्द लिन 232 गुफ सरा 
___ मई दिल्ली ( डारेक्टर श्री कमल नारायण को न ) 

(मपरक ) 
2 श्रीमती ईश्वर कौर पत्नी सर . जोगिन्द्र सिंह , 
___ पता : डी - 16, के लारा कालो , नई दिलना -110343 ( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू यारता हूँ । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्राशन की नारो से 45 दिन 
की अवधि या मत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को नामील से 
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- 


- - 


- - - - - --- - - - - - 


- 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Tay be made in writing to the undersigned : 


30 दिन की यधि, जो बाद में समाप्त होती हो , के भीवर पूर्वोक्क 

व्यक्तियो में किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रजागर तारीन गे 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर गम्पनि पे हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति वाग 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेगें . 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयो का, जो श्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 फा 43 ) के प्रचार 20 मे प्रया 
परिभाषित है , यही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(tt ) by any of aforesaid persons within a period of 

45 days from the late of publication of this notice 
in the Official Gazette OT & period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 

song, whichever period explica later; 
{b } by any other person interested in the Official Gazette : 


Explanation : The terms and expression lived herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , shall have 
the sanc meaning ag given in that Chaptet . 


THE SCHEDULE 


अनुसूची 
फ्लट मं० बी० ग्राउस लोर, प्रो० न . एस -13 का हिस्सा, भेटर 
फैलाश I, मई दिल्ली । 


Flat No . B Ground Floor, measuring 965 sq . fts, part oi 
property No. S - 13, Greater Kailash-I , New Delhi . 


एम० पार गुप्ता , सक्षम अधिकारी , 
महायक प्रापकर प्रायु क (निरीक्षण ) 

भजन रैन ! विल्ला /नई दिल्लना 


Date . 27 -1- 1982 . 
Seal 


S . R . GUPTA , Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax, Acquisition Range ] 


सारीख 17 - 1- 198 


माहर 


Notice under Section 269 ( D )( 1) of the Income Tax 

Act, 1961 (43 of 1961 ) 


New Delhi, the 27th January , 1982 


NO. IAC / ALg. I / SR- III / 5 - 81/ 242. --- Whereas J, S . R. Gupta, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Inicome-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act), have reason to bolieve that the immovable 
property , having a fait market valuc excecding Rs. 25000 
and bearing Flat No. B G . F. S -13, situated at Greater 
Kailash , New Delhi ( and more fully described in the Sche 
dule alineacd heicio ) has been transferred under the Regig . 
tration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the register 
, ing officer at New Delhi , on May 1981 for an apparent 
considerat on which is less than the fair market value of the 
aforesaid popcrty and I have cnson to believe that the fair 
market value of the pioneity as aforesaid ex ecdg the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as ilgreed to between the transfCTOI(S ) and trans 
feree (s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of --- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ( 1 ) 

के प्रमोन सूचना 

नई दिल्ली 27 जनवरी, 1982 
सं० पाई० ए० सी०/एक्यू० I/ एस० प्रार०- III/ 5- 81/ 1967 - प्रतः मुने , 
एम० भार० गप्ना , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 196 I का 43 ) 
( जिसे हममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन मक्षम अधिकारी को , यह बिश्याम करने का कारण है कि 
म्यावर मम्पति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25,000 १० मे अधिक है 

और जिसकी मलया एम- 1 3 है तथा जो ग्रेटर कैलास , नई दिल्ली में 
स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख , मई, 1981 को 
पूर्वोक्त्त मम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम से कम वृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विजाम करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( अम्मरकों ) और अन्तरिनी ( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
मय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
मे वास्तविक रूप में मथिस नहीं किया गया है . 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बावत प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कभी करने या उमसे बचने मे मुविधा के लिए, 

और/ या 
( ख ) ऐमी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्राम्नियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ अन्तरिति 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liubility 

of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
rospect of any inconic arising from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tar Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 127 of 1957) ; 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pio 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act, 10 the following peisons, 
namely : 


( 1 ) M / S. South Delhi Builders Pvt Ltd, 23 / 2 , Yusuf 

Sarai, New Delhi thioleh Director Shri. Kamal 
Narain Kaul. ( Tiansferoj ) ; 


अन. प्रब , उकस अधिनियम की धाग 261.ग के प्रमुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269- १ की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियो, अर्थात :- - 
1. मैम० साऊथ दिलली बिल्डर्स प्रा० नि० , 23/ 2 युगुफ सराय , 
नई दिल्ली ( गरेक्टर श्री कमग्न नारायण कौल वारा ) 

( अन्तरक ) 


(2 ) Smt. Ishwar Kaur VO S Joginder Singh i / o D - 16 , 

Kailash Colony , New Delhi - 48 . ( Transferee ) 


[ भाग 11 - -- खण्ड 11 


भारत का गजपत्र . अमाधारण 
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2. श्रीमनी मीग धर्मा, पन्नी श्री दी० के० शर्मा 573 . सेक्टर - 3 
ग्रार० ० पुरम , गर्द दिदी 

अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करने पूर्वाका सम्पत्ति के अर्जन के लिा ; 
कार्यवाही शुभ करना । उक्त सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध 

में कोई भी प्रक्षेप 
( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन 

की अवधि या त्मम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अनधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियो मे कि मी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिा 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
हाग, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा मकंगे । 


section 269D of the said Act , to the following persons, na 
__ mely : - - 
al ) M /s. South Delhi Builders Pvt. Ltd ., 23 /2 , Yusuf 

Sarai, New Delhi through its Director Sh . Kamal 

Narain Kaul. ( Tiansferoi ) 
( 2 ) Smt. Meera Sharma w / o Sh. V . K . Sharma r / or 

573, Sector III, R . K . Puram . New Delhi. ( Trans 
ferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : - - 
( a ) by any of aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 - DAY from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the Official Gazette . 


स्पष्टीकरण : - - इममे प्रयक्त शब्दो पर पदा का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) ने अध्याय 26- 7 में यथा - परिभाषित है 
यही अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Explanation :- The terms and expressions used hereiir os are 

defined in Chapter XXA of the said Act . shall have 
the same meaning as given in that Chapter . 


अनुसूची 
फ्लैट नं० बी , प्रो० नं० एस- 13 का हिम्गा , ग्रेटर कैलाश- 1, नई दिली 


SCHEDULE 
} lat No. B ( F . F.) measuringy q . fts . part of pro 
perty No. S - 13, Greater Kailash I . New Delhi . 


एस० आर० गाना , सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन, रंज । 

दिल्लं /नई दिल्ली 


___ S. R. GUPTA, Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

__ Acquisition Range I, Delhi / New Delhi . 
Date 27- 1-82 
Seal 


तारीख : 17- 1- 82 


मोहर 


Vodice usler Section 2691DX1) of the Income Tax 

Act , 1961 143 of 1961 ) 


ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1962 


New Delhi , the 27th January, 1982 


NO . IAC Aug . 1, SK - IN 5 - 31 196 . - W . 2eleás 1, S . R . Gupta 
being the competent Achority undur Suction 269B of the 
Incoine-tax Act, 1961 + 3 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe that the immovable pro 
perty, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 ant 
bearing Flat No . B , H .1 ., 6 - 13 , situated at Greater Kailash - I, 
New Delhi, (and tuoie fuly desc , ibed :ī the Schedule anne 
xed hereto ) has been manstoried undei the Registration Act , 
1908 ( 16 or 1908 ) 11 ilie Ollice of the registering officer at 
New Delhi, on May 1931 for an apparent consideration 
which is less than the air market value of the afore - aid 
property and I have leason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparuit con 
sideration therefor dy nure than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ----- 


सं० श्राई० ए० सी० /एक्यू०एस० पार o- III / 5- 81/ 194 : - अत: मुझे , 
एम पार० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) , (जिससे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 
अधोन सक्षम अधिकारी , को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिलकी संख्या एस- 13 है , तया जो ग्रेटर कैलाश , नई दिल्ली 
में स्थित है और इससे उपाबध्द अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित 
है . जिस्ट्र का अधिकारी के कार्यालय . नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख मई, 1481 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 
कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्ति सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के . 
पन्द्रह प्रतिमत अधिक है और अत्तरक ( अन्नकौ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नह पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिन 
नहीं किया गया है .---- 
( क ) अन्नग्ण से हुई किमी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 

1901 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व म कमी करने . या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 

और / या 
( ख ) ऐमी किमी साय या किमी धन या अन्य प्रास्निया को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायदार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 


( a ) facilitating the reductior, or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957) ; 


Now , therefore , in putsuatice of section 269C, I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforescid pro 
perty hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
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अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनि 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने 

में सुविधा के लिए, 
अतः अव , उक्त अधिनियम की धाग 269-ग के अनुकरण में , में 
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात :--- 


(b ) facilitating the con erlizent of any income or any 

moneys or other, asseis which have not been or 
which oughị to be disclosed by the transferee fo 
The purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


1. मैस० साउथ दिल्ली बिल्डर्स प्रा . लि . 23/ 2 युशुफ सराय , 
नई दिल्ली ( डायरेक्टर श्री कमल नारायण कौल द्वारा ) 

( अन्तरक ) 
2. कुमारी रंजना थापर मुपुत्री स्व . श्री बी० पार.० थापर सीमो० 

सिंडिकेट बैंक , आसफ अली रोड, नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
intrate proceedings fo : the acquisition of the atorsaid 
properly by the issue of this not. ce under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act, to the followirg persons , 
namely :- - 
( 1 ) M / S. South Delhi Builders Pvt . Ltd. 23 / 2 , Yusuf 

Saras, New Delhi through its Director Sh . Kamal 

Narain Kaul. (Transferor ) 
( 2 ) Miss RanjanaThapar d / o late Sh. B. R. Thapar 

C / o Syndicate Bank , Asafali Road , New Delhi. 
( Transferee ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


Obejections, if any, to th : acquisition of the said pro 
perty may be made in writting to the undersigned ;-- - 
( a ) by any of aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publicat: on of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of rulice on the respective persons, 

whi-hever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the Official Gazette : 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पनि में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 


Explašation : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Charter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that Chapter . 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क में यथा 
परिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE 
Flat No . C , first floor, area 908 sq . fts . part of property 

No. S - 13 , Greater Kailash -I. New Delhi . 


अनुसूची 


Ine 


Date : 27- 1 -1982. 
Seal 


S . R . GUPTA , Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range I 

Delhi /New Delhi 


फ्लैट नं० सी , एस -13 का हिस्सा , ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली । 


एस० आर० गुप्ता , सक्षम अधिकारी 
तारीख: 27- 181 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 
मोहर 

दिल्ली / नई दिल्ली 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

__ 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


Notice under Section 269( D )( 1 ) of the Income Tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 


नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1982 


New Delhi, the 27th January, 1982 
No. IAC / Acq. I/ SR- III / 5- 81 / 194. - Whereas I , S. R . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing Flat No . C , F. F ., S - 13 , situated at Greater Kai 
lash-I , New Delhi, ( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer 
at New Delhi on May 1981 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor( s ) and transferee( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of tiansfer with the 
object of : -- 


सं० आई० ए० सी० / एक्यू० / एस० आर०- III / 5- 81/ 241 : -- अतः मुझे 
एस० पार० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् टक्न अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25, 000 २० से अधिक है और जिनकी संख्या एम० - 13 
है तथा जो ग्रेटर कैलास -1 . नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख मई , 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any ncome arising from the transfer ; 
and /or 


[ भाग III-.- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


- 


- 


- 


- 


दायित्व में कमी करने या उससे बनने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) या धनकर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिम 
दान प्रकट नहीं किया गया था /पिाया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए , 
अतः अब , उम अधिनियम की धारा 263-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धाग ( 1 ) के अधीन निम्नलिखिन 
व्यगिगयों , अर्थात - 
1. मैग० साउथ दिन्नी बिल्डर्म प्रा . लि . ( अन्नरक ) 232 युसुफ 

सगय, नई दिल्ली ( डायरेक्टर श्री कमल नारायण कोन वाग ) , 


been truly stated in the sald instrument of transfer with the 
ubject of : -- 
(a ) facilitating the reduction Or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 

and / or 
(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 127 of 1957), 


Now, therefore , in pursuance of section 269C, I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act , to the following persons , 
namely : -- 
( 1 ) M / s. South Delhi Builders Pvt . Ltd ., 23 / 2 , Yusuf 

Sarai, New Delhi through its Director Shri Kamal 
Narain Kaul ( Transferor). 


2. श्रीमती ममेन्ट भगवन्त मिह पत्नी ( अन्तरिती ) स्व० भगवन्त सिंह 

पता:- एम० 13, ग्रेटर कैलाण -1 , नई दिल्ली । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्गन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हुं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप . 
( क ) एरा मूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन का प्रधि 

सा सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूलना की नामीन से 30 दिन की 
अवधि बार में समाप्त होती हो , को नीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में किसी व्यक्ति वाग ; 
( ख ) घस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्न स्थावर नम्पति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

तारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण.- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है , 
पाही प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 2 ) Smt. Satinder Bhagwant Singh w / o Jute Bhagwant 

Singh , S - 13 , Greater Kailash -I, New Delbi ( Trang 

free) . 
Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of aforsaid persons within a period of 45 

days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day . 
from the service of notice on the respective persons. 

whichever period expire later : 
( b) by any other person interested in the Official Gazette : 
Explanation - The terms and expression used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


SCHEDULE 
Barasati measuring 842.5 sq . fts . part of property No. 
S - 13 , Greater Kailash-I. New Delhi, 

S. R. GUPTA, Competent Authority 
Date : 27- 1 -1982 . Inspecting Assistant Commissioner of 
Seal 

Income Tax, Acquisition RangeI 

Delhi /New Delhi. 


घरमाती , एम . 13, का हिस्मा , ग्रेटर कैलाश- 1, नई दिल्ली । 


एस . पार० गुप्ता, सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रंज I 

दिल्ली / मई दिल्ली 
तारीख 27- 1- 82 
मोहर 


Notice under section 269 D (I) of the Income Tax Act , 1961 

(43 of 1961 ) 
New Delhi, the 27th January, 1982 


No . IAC / Acm. I /SR-III / 5 -81241 . - - Whereas I, S . R. Gupta 
bcing th ; Competent tiuthority under section 269B of the 
Incoine- tux Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sind Act, have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25000 tiind 
bearing No. Pausati, S - 11 , situated at Greater Kailash-I, New 
Delhi, (ind more fully described in the Shedule annexed 
hoictu ), has born tusferred milar the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Oflice of the registering officer ilt New 
Delhi on May 1981 for 211 Apparent consideration . which is 
less than thr foj: market valire of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as afore nid exreeds the pre - cnt consideration 
therefor hy more than fifteen per cent of such aprarcnt con 
sideration and that the considciation for auch transfer as 
agreed to between the transferor( s ) and transforce(s ) has not 


प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली , 27 जनवरी , 1982 
सं० पाई० ए० सी०/ एल्यू -1/ एस० प्रार०-III/ %- 81/ 195,- - प्रस: मुझे 
एम०पार गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1881 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्म अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 260- ख के मधीन राक्षम अधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- ए० मे अधिक है और जिमकी संख्या एम० - 13 है तथा जो 
ग्रेटर कैलाश- 1, नई दिल्ली में स्थित है ( पौर इममें उपावर अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णिम है ), रजिष्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली 1 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जारीख मई , 21 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
से कम गफामान प्रनिफल के लिये मातरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है गि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुल्य, उपके दृश्टामाल प्रतिफल से, गेमे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत प्रति है और मारकः ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
को बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
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- - - - - - - - - - - - - - - 
- - 

- - - - - 
- - - - - - - - - - - -- 

-- - - - -- 
-- -- 

- - - - - . .. - - - -- 

Biheel at New Delhi on May 1981 for all app.11 Cll consi 
उद्देषय में उक्स अनरण लिखित में वास्तविक रूप में कपिन नहीं किया 

Ellioll which is less than we fall market value on the 
गया है, 

stores del property and I have reason to believe that the fair 

inarket value of the property is all/ csider. ced , the appa 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय यही बाथ । श्रास्ता र विनियम , 

rent consideration thçrefor by more than fifteen per cent or 
1961 ( 1901 का 11 ) के प्रीन पर देने के प्रसारक 

such apparent consideration and ibat the 2011. deration for 

Such transfer 119 agreed to between the transferois) and 
वायिन्म मे कर्म करने या उममे बचने में सुविधा के लिये 

110111elec( s ) has not becil truly stated in the huid insta uinent 
और/ या 

or transfer with the object of :- - 

( a ) facilitating the icdiction | CV : sic of the li ability 
( य ) ऐमी किमी प्राय या लिमी धन या अन्य प्रारियों को , जिन्हें 

of the transferoi to pay tax under the said Act, in 
भारसी सायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) 

Iespect of any n . ome alsing from the transfer ; 

and / or 
या श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तर 

( b) facilitating the concealnient [ lry income or any 

Imoneys or other assets which have not been or 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था /किया जाना चाहिये था , छिपान 

which ought to be disclosed by the transferee for 
में मुविधा के लिये , 

the rurposes of the Indian Income-ty Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the suid , lct, or the We. Ith - tux 
प्रत. ब , उनी अधिनियम की धारा 269-11 के अनमरण में , 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 
मैं उक्ा अधिनियम की नाग 269-0 की उप -भाग ( 1 ) के प्रधान 

Now, therefore, in pussuance of section 269C , I hereby 

initiate proceeding 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अति -- - 

for he acquisition of the aforesaid 

property by the issue of this hotice under sub -sect on ( 1 ) of 
1 मै० माउथ दिल्ली बिल्डर्स प्रा . लि . ( अन्तरक ) , 23/ 2 

Section 2690 of the said Act , to the following rersons , 

nannelv : - - 
यमुफ गगय , नई दिल्ली ( रायरेक्टर श्री कमल नारायण काल 

( 1 ) M /s, South Delhi Builders Pvt. Ltd , 23 / 2 , Yusuf 
द्वाग ) , 

Sarai, New Delhi ibrough its Directoi Shri Kamal 
१. श्री novo भागय मुगल श्री पार०ई० भार्गव ( नि ) 

Narain Kaul (Transferor ). 
पना .- - THE- 13, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली । 

( 2 ) Shri S N . Bhargav S / o Shri R . D . Bhugar s R / o 

S - 13. Greater Kailash-I , Net Delhi ( Transfe1t...). 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मासि के अर्जन के लिये कार्यवाही 

Obictions, if any, to the acquisition of the soil pro 
शक करना है । उक । सम्पनि के मर्ज । के संबध में कामी आक्षे । -- 

perty inay be made in writing to the undersigned _ 
( क ) इम सूचना में राजपत्र में प्रमाणन की भारत में 45 दिन 

( a ) by any ot aforesaid persons within tt period of 45 

cluyg from 
को प्रावधि था तन्मंबधी व्यक्तियो पर सूचना की मन में 

the date of publications of this notice 

jil the Oficial Gazeite or 7 period of 30 lays 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होता हा , के भीभर 

from the sei vice of notice on the respective persons, 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति वारा , 

whichever period expires later : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

(b ) by any other person interested in the Official Gazette : 
के भीतर उक्त स्थान र सम्पनि में हिनबह किसी अन्य व्यक्ति Explanation - The terms and expressions used herein as are 
बाग, अधोहनाक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 

defined in Chapter XXA of the grid Act, 
shall havo the same meaning as given in that 

Chapter . 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , ओ मायकर अधि 
नियम , 100 1 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-न. मे यथा परिभाषित 

SCHEDUI E 
है, यही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 

Flat No. C Ground Floor , measuting 750 sq . ft. part of 

property No. S - 13 , Greater Kailash -I, New Delhi. 
अनुसूची 

S. R. (GUPTA, Competent Authority 
पर्ट न० ० ग्राउंड फमोर, क्षेत्र 750 वर्ग फीट , प्रो० न० Date : 27- 1- 1982 Inspecting Assistant Commissioner of 
एस013 का हिस्मा ग्रेटर कैलाश-1, नई विस्ली । 

Seal 

Income Tax, Acquisition Range I 

_____ Delhi / New Delhi . 
एस०पार० गुप्ता, सक्षम अधिकारी 
सारीख 27- 1- 82 महायक पायकर प्रायन (निरीक्षण ) अर्जम रेम I 

प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
मोहर विली,/ नई दिल्ली 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सधना 


Notice under section 269 DTI) of the Income Tax , Act, 1961 

. (43 of 1961) 


New Delhi, the 27th January , 1982 


No. IACIAcg. ISR-III 5- 81 / 195 . - Whereas I, S . R . ( Gupta , 
being the competent Authority under section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 143 of 1961), (hereinafter referic to 
as the said Act) have reason to beliove that the immovable 
property, having a fail market valuc excccding Rs. 25000 
and boaring No . Flat No. C , G . F., S- 13, situated at Greater 
Kailash - I, New Delhi (and more fully described in the Sche 
Jule annerod hçreto ), has been transferred under the Regis 
tration Act 1908 (16 of 1908 ) In the Office of the registering 


नई दिल्ली , 27 जनवरी , 1982 
सं० पाई० ए० सी० / एक्यू०- 1/ एस . पार० III / 5- 31/ 303.--गतः 
मुझे एम० प्रार.० गुप्ता पारकर धिनियम, 1961 ( 1961 
का 3 ) (मिमे इगमे इसके पश्चात् उक : विनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 रन के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्मानि , जिमका नि माजार मूल्य 25, 000 
स में अधिक है और गिमकी भरमा एम - 1 | है तथा जो प्रेटर मलाश - 1, 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध निजी मे पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण, 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ना ख मई, 81 को 
पूर्वोक्त सम्पमि के उचित बाजार मूल्य से कम मे नाम पपमान प्रतिफल 


- 


श्रीया 


[ भाग III--- खुणा 1] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - -- 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
के लिये प्ररित की गई है भीर मुझे यह विश्वास का कारण है । Tush-I, New Delhi , ( and more fully described in the Sche 

(luk ini badhu ulu ), bits been transferret under the Reg s 
f + पारा । । र TT, दुरसमा १ प्रकि 

tation Act, 1908 ( 16 ot 1908) in the Office of the registering 
से, ऐसे दण्यमान प्रफलता पन्द्रह प्रनिगम अधिक है मौर, रिक oice at New Delhi on May 1981 for an upparent consi 
( अमरकों ) और अन्तरिती (पनियों के बीच मे . 11 

deration which is less than the fair market value of the 

aforesaid piopcity and I have reason to believe that the fair 
नप ाया गया फिi, निम्नलिखित उपय से मर नि ituerket value of the piopsily as aloiçaid excceds the appa 
में वास्तविक F7 में कथित नहीप्रिया :- - 

ient consideration therefor by more than fifteen per cent of 

yuch apparent consideration and that the consideration for 
(a ) सन्तरण में हुई कि गार को बाय । 14 माधिनियम , such trnosfer is agreed to between the transferor( s ) and 

tanforce (s ) 11.15 not been truly stated in the said instrument 
1961 ( 1 ) 61 पा 13 ) के धान कर देने के अन्तरवा के 

of tiansfer with the object of : -- 
दायित्व में कमी कार ने मा उमगे नजने मे मविधान गिये , 

( EL ) facilitatirg the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
( ख ) मा कि , आप या किन धन या अन्य शास्तिमा को 

regnect of any n - ome anising from the transfer : 

and / ol 
भालाय आपकर अधिनियम, 1922 1922 छा ! ) या 

( h ) facilitating tlic con cement of any income or any 
बायपार धिनियम , 1961 ( 1 0 6 1 का 13 ) या धन वर 

moncy , or other assets which have not been or 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) ई प्रयाजन अमरिना 

which ought to be disclosed by the transforce for 

the punger of the Indian Income-tax Act, 1922 
द्वारा प्रकट नहीं दिया गया था या लिया जाना चानिय था , 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
पिाने में मुविधा के लिये , 

Act , 1957 ( 27 of 1957) ; 

___ Now, therefore , in pursunnce of section 269C, I hereby 
अतः अब , उपा अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण में , 

initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप- नारा ( 1 ) के अधीम property by the issue of this notice under sub - section (1 ) of 
निम्नलिखित व्यमितयों, अर्थात् .--- 

section 269D of the said Act, to the following persons, 

namely : 
( 1 ) मं० माउथ दिल्ली बिल्डर्स प्रा . लि . 23/ 2 याफ भगय , 

( 1 ) M / s South Delhi Ruilders Pvt. Ltd , 23 / 2 , Yusuf 
नई दिल्ली ( डाइरेक्टर श्री कमल नारायण कौल । ) ( अलक ) 

Sarni, New Delhi through its Director Sh. Kamal 

Narain Kaul. ( Transferor ) 
( 2) श्रीमती धनकल कौर और मिस्टर सुरनीत सिंह, एम - 40 , 

( 2 ) Smt. Dhanwant Kaur, and Mr. Surjeet Singh r / o 
मालवीय नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 

M -69, Malviya Nagar , New Delhi. ( Transferee ) ; 
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Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of aloresaid persons within a period of 45 

days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 daya 
from the evine of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


यो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि फै प्रर्जन के लिये कार्यवाही 
एक व रता है । उक्त सम्पति के प्रार्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

को विधि या नरसंबंधो व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि बाद में भमाप्त होता हो , के भीतर 

पूर्वोका व्यक्तियों में किसी व्यक्ति धारा 
( ख ) इस सूचना के राजपाल मे , प्रकाशन की नारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हि पर किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित 
है , यही प्रर्य होगा, जा उग अध्याय में दिया गया है । 


( b ) by any other person interested in the Official Gazette . 


Explpation : - - Th “ terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning as glven in that 
Chapter . 


SCHEDULE 


Flat No . F- 1 , Mazanine floor , measuring 887 sq . ft . 

part of property No, S - 13, Greater Kailash -I , 
New Delhi. 


प्रमुसूची 


फ्लैट नं० ( मेजनीन फ्लोर, क्षेत्र ११7 वर्ग फीट ), सम्पत्ति नं० एम-13 
ग्रेटर कैलाश- L, नई दिल्ली । 


Date : 27- 1 - 1982 
Seal 


S. R . GUPTA, Competent Authority 
Insper ting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range I 

Delhi /New Delhi, 


27- 1 - 8 


एम . पार० गुप्मा , सक्षम अधिकारी 
गह। पक अाय कर मायकन (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंग-I, दिल्ली / नई दिल्ली 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूधमा 


मोहर 


Notice under section 269 D ( I) of the Income Tax, Act, 1961 

( 43 of 1961) 
New Delhi , the 27th Janualy, 1982 
No . IAC / Acg. I/ SR-III 5- 811303. - - Whereas I, S. R . Gupta, 
being the Competent Authority undei Scuon 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value ecced ng Rs. 25000 
.Ind beatiny Flat No F- 1 , S -13. situated at Grerter Kai 

1270 GI / 81 -- 2 


नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1982 
सं० आई० ए० सी०/ एक्यु०-I/एस० पार o-IJI/ 5- 81/ 214 — प्रन,मुझे, 
एम०प्रार गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1901 ( 1 96 1 का 13 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उपा अधिनियम , कहा गया है ) की धारा :: 6 [- घ के अधीन सक्षम 
अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति, जिमफा उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ रु० में अधिक है और जिनकी संख्या 16/ 2213 है तथा 
जो नाई पाला, गरोन बा , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्व कप से वणिम है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART III - SEC. I] 
-- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 10 ) Notice under section 269 D (I) of the Tucome Tox Act , 1961 
के अधीन भारीख मई , 81 को पूर्वोक्त सम्पत्नि के उधिन बाजार मूल्य 

( 43 OF 1961) 
में कम से कम दृश्यमान प्रतिफन के लिये प्रसारित की गई है और मुझे 

New Delhi, the 27th Jununiy, 1982 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उमके दण्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल ३. पन्ना No. IAC / Acq . I /SR-III / 5 -81 /214. -- Whereas I, S. R . Gupta 
प्रतिश । अधिक है और अन्तरक ( अन्तरपा ) और अन्तरित ( निया ) 

being the Competent Authority undei section 269B of the 

locome-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
यो बक ऐसे अगरण के लिये तय पाया गया प्रनिफन , निम्नलिखिम as the said Act ) have icason to believe that the immovable 
उद्देश्य से उक्न अन्तरण लिखित मे बाम्नायिक रूप से कथिन नही किया 

property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25000 

and bearing No. XVI / 2213, situated at Na! wala , Karol Bagh , 
गया है - - 

New Delhi ( and more fully described in the Sche 

dule annexed heieto ), has been transferred under the Regs 
( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबन आयकर अधिनियम , tiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering 

ofilcel at New Delhi on May 1981 for an apparent consi 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्मारक के 

deration which is less than the fair market value of the 
वायित्व में नमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिये ; aforesaid piopeity and I have reason to believe that the fair 
और/ या 

market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
ient considciation therefor by moie than fifteen per cent of 

such apparent consideration and that the consideration for 
( ख ) मी किमी पाय या किमी श्रम या अन्य प्रास्तियों का , जिन्हें such transfer Ag agreed to between the transferor (s ) and 
भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 19 2 11 ) या 

tiansfereely ) has not been truly stated in the said instrument 

of transfer with the object of - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19661 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तग्नि 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 

respect of any income arising from the transfei ; 
छिपाने में मुविधा के लिये ; 

and /or 


न अब, उक्न धिनियम की धारा 29-11 के अनुसरण में, मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उ धाग ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियो, अर्थात् - - 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


( 1 ) श्रीमती मरश गुरूवर पत्नी श्री के०के० खुल्लर 3-बी / 5 पूर्वी मार्ग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरम ) 


( 2 ) श्री लेख गज धानना सुपुत्र श्री रामदित्ता मल, मी - 3/ 19, बमन्त 
विहार, नई दिल्ली । 

( अन्तरित ) 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely .- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के मर्जन के लिये कार्यवाही 
शुस करना छ । उक्त सम्पत्ति के प्रजन के मबंध में कोई भी साक्षेप . 


( 1 ) Smt Saras Khullar w / o Shk K Khullar r o 3B / 5 , 

Poorvi Marg , New Delhi. ( Tiansfe101 ) 


(2 ) Sh , Lekh Raj Channa S /o Ram Ditta Mal, B -3 / 19 , 

Vasant Vihar, New Delhi. (Trunsferee ) ; 


( क ) इम सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तन्मबंधी व्यक्तियो पर सूचना की नामील मे 
30 दिन की अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्न व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा , 


Objections, if any. to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned : 


( ख ) इम मृचना के गजपन्न म प्रकाशन की भारी ग्न से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थापर मम्पत्ति मे हितबस किमी अन्य व्यक्ति 
धारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 


( a ) by any of aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette Oi a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the Offcial Gazette : 


स्पष्टीकरण - - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर प्रवि 
निमम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा, जो उम अध्याय मे दिया गया है । 


Explanation -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XX - A of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 


अनुसूची 


SCHEDULE 


___ 1/ 3 हिम्मा लाट न० 564, इलाम, जे०, नाई वाला ,करोल बाग, नई 
दिल्ली । 


1 / 3rd share in Plot No 564, Block -J , Naiwala, Karol 

Bagh , 222 sq yds 


27 - 1- 1982 


भारीख. 27- 1-82 


एम०पार० गप्ता , मक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विल्ली / नई दिल्ली 


Date 
Scal 


S. R GUPTA, Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range J 

Delhi / New Delhi . 


मोहर 


( ख ) एस कर 


[ भाग II [ .. - खण्ड ] 

भारत का रामपन्न . असाधारण 
= - = - . _ - -- - - - - -- -- - - . == = - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - . . = = - --- - -- - - - - -- -- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

अनुसूची 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अधूरा मकान ( टेमपरेरी स्टरक्चर ) 
नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1982 

प्लाट नं . के - 18, 208 वर्ग गग ग्रीन , पार्फ एक्शटेन्शन , नई दिल्ली 
सं० आई० ए० मी० एक्यू०-I/ एस० प्रार०-III/ 5- 81/ 216 - - प्रतः मुझे , 

खसरा नं० 4, खतौनी नं० 12/ 56, क्षेत्र गांव का : युसुफ सराय , नई दिल्ली । 
एम० ग्रार गुप्ता , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) 
( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

एम० पार गुप्ता , भक्षम अधिकारी , 
की धारा 26 के अधीन मअम अधिकारी का, यह विश्वाम 

महायक प्रायकर प्रायुमन (निरीक्षण ) , 
करने का कारण है कि स्थावर मम्पनि , जिमका उचिन बाजार 

तारीख , 27 - 1 - 198 : 

अजेन रेज़ I, दिल्ली/ नई दिल्ली 
म 

और जिसकी संख्या के -18 है 
25, 000 70 से अधिक है 

महिर : 
नया जो श्रीन गानं एक्टेन्शन, नई दिल्ली में लिया है ( और इगमें उपाबद्ध 
अनुभूची में पूर्ण म से घणित है ), रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 191) : ( 1 :008 का 16 ) Notice under section 269 ( D )( 1 ) of the Income Tax Act , 1961 

( 43 of 1961 ) 
के अधीन नारीख मई, 1931 को पूत सम्पनि के उचिन बाजार मूल्य 
से कम से कम दृश्यमान प्रतिफन के लिए प्रसारित की गई है और मुझे 

New Delhi , the 27th January , 1982 
यह यिश्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक गम्पनि वा उचित, बामार 

No . IACALy . ISR-1115- 31 , 216 . - Whereas I , S. R . Gupta , 
मूल्य , उसके दुमयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत 

being the Competent Authority under section 269B of the 
अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( मन्नानिमियों ) के Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter leferred to 

in the said Act ), have reason to believe that the immovable 
यीच ऐसे ग्रसरण : लिए पं पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य 

property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000 
से उक्म अन्तरण लिखित में बनाविक रूप से कथिन नहीं किया गया है --- and bearing No. K - 18, situated at Green Park Exla ., 

New Delhi (and more fully described in the Sche 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबन प्रायकर अधिनियम , 

Julc annexed herei ), has been transferred under the Regis 

tration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of the registering 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

officer at New Delhi on May 1981 for an apparent consi 
दायित्व में कमी थारने या उससे बचने में मुविधा के लिए, 

deration which is less than the fair market value of the 
और या 

wforesaid property and I have reason to believe that the fair 

market value of the property us aforesaid exceeds the appa 
ऐसे किमी पाय या किसी धन या अन्य प्रातियों को , जिन्हें rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 

such apparent consideration and that the consideration for 
भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) यो प्रायकर 

such transfer as agreed to between the transferor (s ) and 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , transferee( s ) has not been truly stated in the said instrument 

of transfer with the object of : 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था , किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

( a ) fucilitating the reduction Or evasion of the liability 
मुविधा के लिए, 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of ny incomc arising from the transfer ; 

and /or 
प्रन, अय, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उका 

( b ) facilitating the concealment of any income or any 
अधिनियम की धा । 269- की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित . 

__ moncys or other asscts which have not been or 
ग्यक्तियों , अर्थात् :- - 

which ought to be disclosed by the transferee for 

the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
I. थी याविव राम गुन श्री गर्नेश दास , गजरानी पत्नी गोविन्द 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 

Act . 1957 ( 27 of 1957 ), 
श्रीमतः मोमवर्त । पत्नी स्व० भूली मिह, पसा क -17 ग्रीन पार्क 
एक्टेन्शन, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 

initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
2. डा . जे . एम . माथुर मुसुन्न डा० एम० माथुर और डा० ( श्रीमती ) property by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) 

of section 269D of the said Act, to the following persons, 
मालमा मा युर यानी जे० एम० माथुर , ई-12, पना ग्रीन पार्क , 

namely : 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 

( 1 ) Shri Gobind Ram S / o Ganesh Dass, Raj Rani w / o 

Gobind Ram ; Smt. Som Wati w / o late Bhooli Singh 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोयम सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाही 

R / o K - 17 . Green Park Extn., New Delhi, ( Trans 
शुरू करना । उक्त मम्पत्ति में गर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप --- 

feror ) 

( 2 ) DI , J . S. Mathur s / o Dr. D . S . Mathur and Dr. 
( क ) इम सूचना के गजम्य में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन को 

( Mrs. ) Madalsa Mathur w /oJ, S . Mathur I / O F -12, 
प्रषधि या मरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की मामील में 30 

Green Park , New Delhi. ( Transferce ) 
दिन की अवधि जो भी बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 

Objections, if any , to the acquisition of the said pro . 
पूर्वायन व्यक्तियों में किसी व्यक्ति हाग ; 

perty may be made in writing to the undersigned : 
( ख ) इस सूचना के राजपन्द्र में प्रकाशन की तारीख में 15 दिन 

la ) by any of aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice 
के भीतर उपा स्थावर मम्पनि मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
हाग , अधोहस्ताक्षर्ग के पाम लिखित में किये जा सकेगे । 

from the service of nolice on the respective persons , 

whichever period expires later ; 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो बायफर अधिनियम , ( b) by any other person interested in the official Gazette . 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 21-क में यथा 

Explanation : -- The terms and expressions used herein is aro 
परिभाषित है, यही प्रयं होगा, जो उम अध्याय में दिया 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
गया है । 

shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III — SEC, 1] 
__ __ - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
SCHEDULE 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र मे प्राशन की चार रन से 45 दिन 
Incomplcie house (temporary sl- ucture ) on plot No., K - 18 , 

के भीतर उक्त स्थायर पनि में शिनबन किसी अन्य व्यक्ति 
208 Sq . yas I hrsra No 4, Khatun No. 12 / 56 , 

धारा , अधोहाभरी म लिखित में किये जा सकेंगे । 
Gieen Park Exin ., (Hai Nugal ), New Delhi area 
of village Yusuf Sarai, New Delhi. 

मटघरण - - इमम प्रययन दा और पयों का , जो नायकर अधिनियम , 
SR. GUPTA , Compelent Authority 

1961 ( 1901 का 43 ) के प्रपाय 20- 2 में यथा 
Date : 27 -1 - 1982 Inspecting Assistant Commissioner of 

परिभाषित है, यही पार्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
Scal : Income Tax, Acquisition, Range l 

गया है । 
Delhi/New Delhi. 

अनुसूची 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

प्लाट न० 11/ 12, कालका जी , नई विस्ती , जैत्र 200 यग गज । 
2694 ( 1) के साधीन सूचना 

एस० आर० गुप्ता , सक्षम अधिकारी , 
नई विरूली , 27 जनवरी, 1982 

सायक प्राय कर प्रायुग (निरीक्षण ) , 
सं० प्राई०ए०सी०/ एक्यू - 1 एस० प्रार०- IJI/ 5- 81/ 306 - .. मुझे , 

अजेन ज I, विल्ली/नई दिल्ली 
एम० पार० गुप्ता, मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

तारीख 27 - 1 - 1982 
( जिमे इसमे इमयो पश्चात् उक्त अधिनियम , पहा गया है ) 
की धारा 219 के आधीन गक्षम गधिकारी की , यह विश्वास करने का 

मोहर . 
कारण है कि रयालर सम्पति , जिमका उचिन बाजार मूल्य 25, 000 
म० से प्राधिक है और जिसकी सख्या 14/ 12 है तथा जो कालका जी , Notice under section 269 ( DLI ) of the Income Tax Act, 1961 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इपसे उमाबसु नाची मे पूर्ण रूप से मणित 

( 430 1961 ) 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
कारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 11, ) के चीन तारीन मई, 1981 

New Delhi , the 27101 January, 1982 
को पूर्वोक्न गम्त्ति के उचि . बाजार मूल्य में कम से कम दृश्यमान 

Nu, IACAcg.-JSR -II/ 5- 81306 - - Whereas I , S . R Gupta , 
प्रतिफ ! ६ कि - If · की गई है शोर मुझे यह विश्वास करने का bcug the Conipelnat AutnJJily under Se- tion 2698 of the 

Income-11 Act, 1901 ( 43 0 1961 ) ( hercinafter refclicd to 
कारण है कि यथाप्रौन सम्पनि का उचित नाजार मूल्प , उसके श्य 

as tho said ACI ) have 12 . son 1o believe that the immovable 
मान प्रतिफा मे , रमन प्रतिफा के पर प्रनिगन थि : है और property, having 4 full walket value exceeding Rs. 25, 000 
अन्तर (पारको ) और उस रिना (पानियो , बीच में न्तरण 

and beaung No. 14 / 12 , tuated at Kalkaji, New Delhi ( and 

more fully desa i j in the Schedule annexed heicto ) , has 
के लिए गाय पाया गया कि , निा , उद्देश्य से उका अन्तरण 

been traffollevallel the Registration Act , 1908 ( 16 of 
निग्छि । में थाम्नविक रूप में कथित नही दिया पा है - - 

1908 ) in the ( Hice of the registellog olice1 at New Delhi on 

May 1981 101 in apparent consideration which is less than 
( क ) अन" far f + य 4 यिन र धिनियम , ihc fuir narket value of the atoicsaid property and I have 

reason to believe that the fail luarket value of tho property 
1951 ( 121 1 2 3 ) के प्रधान कर वे 

के 

us afuiesaid exc - eds the ppetunt cons leration therefor by 
या चिन्ता में 7 या से । ! : विar निन 

more than fificen per cent of such appuient consideration and 
* / 11 

It thu son deration for such transfer as agreed to betwcon 

the tr t feior(s ) anl transfuree (s ) has not been truly stated in 
( ख ) मे f । प्राय या । मी धन या पपर ग्राम्निया का , जिन्हें 

the sud nstrument of transfer Hith the objet of :-- 
भारसर. मार अधिनियम , 1925 ( 1922 का 11 ) 4 

4a ) fac li11117g the seduction spension of the liability 
सिक र धिनि म , 14 . 1 ( 1931 47 43 ) या वनकर , 

of the transferoi to [ -IV I ¢s the said Act, in 

respect of any noni anlying from the transfer ; 
मधिनिया, 1957 ( 19 ,7127 ) के प्रयाजनार्थ पारिता । 

and / ol 
द्वारा गट नही किया जा था , किया जाना चाहिए था , 

(b ) ulilating the con tulnicat of int come or ally 
For निमा , 

10 reys or other assets which hic not been or 

11hich oughi to be di: :losed by the transferce for 
17 ब , उन नि धाग 2 - 1 में शुगरण , मैं 

the pumoses of the Indian Income-tax Act, 1922 

( 11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax 
उक्त पवियम | भाग : 5-7 का सारा ( 1 ) धान निम्न 

Act, 1957 (27 of 1957) . 
लिथिन भाकियो, अर्थात् - - 

___ N ) . , 1h-refore, in pursuance of section 269C , I hereby 
1 स्क्वाईन लीडर एम० एम० पुरी। मु पुन एम0 पत पुरी , पान1- 11 , initiale pioceedings for the acquisition of the afoiesuid 

properly by the issle of this notice undel subsection ( 1 ) of 
की० डी० ए० फ्लैट , मस्जिर मोठ, नई दिल्ली ( अनार ) Section 269D of thc suicl All, to the following persons , 

namely , -- 
2. रामेश मलि मात्र श्री नन्द किशोर पता 3/ 1 काका जी , 

( 1 ) Sq Ldr . S . M . Purt so Sh S. I . Puli, R /0B- 76, 
नई दिलना 

( प्रारिती ) 

__ DDA Flats, Masjid Moth, New Delhi. ( Transferor ) 


( 2 ) Sh Rajesh Malik S/ o Sh . Nand Kishore , Ro 3 / 1 , 

Kalkaji, New Delhi. ( Transferee ) 


को यह सूचना जारी पर , पूर्वोक्न मम्पत्ति के जेन निT कार्यवार 
शुक परना । उक्त भम्प सि के प्रार्जन के सम्बन्ध म काई मी साक्षेप - . 
( क ) इण सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तान से 45 दिन की 

वि या समयी व्यक्ति र सूना की तमो । 
रा 30 दिन की प्रामाजिोनी बाद में समाप्त होती हो , के 
भीलर पूर्वोक्त व्यकिायो मैं किसी व्यक्ति बारा : 


Objections, if any, to the ucquisition of the said 
perty inay hc Irade in witting to the indesigned > 


pro 


(a ) by any of aforesald person within a period of 45 

days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


माहर 


[ भाग II ]-.- खण्Y 1] 

भारत का राजपन्न . असाधारण 
- - - 

- - - - - - - 
fiom the servicc of notice on the respective persons , का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न मम्पत्ति के प्रर्जन क लिए कार्यवाही 
whichevei period expires later ; 

गुम करता हूँ । उक्त गम्पति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप 
(b ) by any other person interested in tbe Offi- ial Gazette : 

( क ) इस गुलना के पत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन को 
Explanution - The fun and expressions used liciein ws arc 

उ वनि या मगम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
detined in Chanter XX , of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 

बिन को अयधि बाद में ममा होती हो , भीतर पूर्वोक्स 
Chapter 

व्यक्तिया में किसी व्यक्ति द्वारा : 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
SCPIEDULE 

के मातर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
Plot No. 14 / 12 Kulkusi, New Delli menung 200 54 

मार , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
yds, 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुका शब्दो और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 
S. R. GUPTA, Coinpetent Authority 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
Date 27-1 - 1982 Inspelling Assistant Commissioner of 

परिगपित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया 
Seat Income Tax , Acquisition Rungc I 

गया है । 
Delhi / New Delhi , 

अनुसूची 

एमाट न० 1951 ब्लाव न० ज०, क्षेत्र 217 चा गज चितरंपन पार्य 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

नई दिल्ली 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

एस . पार० गुप्ता, सक्षम अधिकारी , 
नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1983 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
सं० आई०ए०सी०/ एक्यू०-I/एस० मार - II 5- 81/ 310 - एस. मुझे, 

भारीख 27- 1 -82 

अर्जन रेज दिल्ली / नई दिल्ली 
एम० पार गुप्ता, आयबार, धिनिगम , 1961 ( 1१०1 का 43 ) 
(मिरो हममें इसके पश्चात् उक्न घिनिगम या । है ) की 
धारा 21. 9- के धन नाम अधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 001) 

Nottco under section 269( D )( 1 ) of the Income Tux Act, 1961 

(43 of 1961 ) 
२० से पधिक है और जिसकी संख्या में 1851 है नया जो चिरंजन 
पार्क , नई दिल्ली में स्थित है ( और हमसे उपान अनुसूची में पूर्व रूप 

New Delhi, the 27th January, 1982 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली मे भारतीय 

_ No. IAC / Acq . I / SR- III/ 5-81310. - Whereas I, S. R. Gupta 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1909 ( 1933 का ) 4 श्राधीन तारीख being the Competont Authority under section 269B of the 
मई, 1971 को पूर्वोका मम्मति - उचिन बाजार मूल्य से कम से कम 

Income-tax Act, 1961 143 of 1961) ( heroinafter referred to 

as the said Aci ) have reason to believe that the immovable 
दुश्य मान प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और ममें यह विश्वास property , having a fil maiket value exceeding Rs. 25000 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित यागार मूल्य, 

and bearing Plot No . 1851 , Block - J situated at Chittranjan 

Purk , New Delhi ( and more fully described in the Sche 
उसके दृश्णमान प्रतिफल से, ऐरो एपमान प्रतिफल यः पन्द्रह प्रतिशत dule annexed herclo ), has been transferred undu. the Regis 
अधिक है और तरयः ( अन्तरको ) और अनारिती ( न्तरिनियों ) में 

tration Act, 1909 ( 16 of 1903) in the Office of the registering 
बीच ऐसे अन्तर के लिए नय पापा या प्रतिफन , निम्नलिखित 

Ollicer at New Delhi on May 1981 for an apparent consi 
पय से 

deiation which is less than the fair market value of the 
उमा FIR fia में ग्रामवि मप में यथित नही किया गया है :- . itforesaid property and I have icason to believe that the fair 

market value of the property as aforesaid exceeds thc appa : 
( क ) २ण से दुई किमी प्राय की बाबत नायकर अधिनियम , rent consideration therefor hy more than fifteen per cent of 

such apparent considerat on and that the consideration for 
10. 1 ( 1961 का 13 ) : अधीन कर देने के पानरया के 

such transfer is agreed to between the transferor( $ ) and 
दायित्व में कभी करने या उममे बचन में सुविधा के लिए tiansferec(s ) has not been truly stated in the sald instrument 
और/ या 

of transſer wilh the object of : 

(a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 
( ज ) ऐपी किलो भा ] 11 किमी धन गा अन्य प्रास्निया को , जिसे 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 ( 11) 22 का 11 ) या 

respect of any incomc arising from the transfer : 

and / or 
यकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 

(b ) facilitating the conscalnient of any income or any 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ ग्रान्तरिमि 

moncys or other assets which have not been or 
हार प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था , 

which ought to bo lisclosed by the transferee for 
छिपाने में मुविधा लिए , 

the purposes of the Indian Income- tar Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax 

Act, 1957 (27 of 1957), 
प्रतिः प्रन, उका अधिनियम की धारा 264-7 के अनुसरण गे, मैं 

___ Now, therefore, in pursuance of section 269C. I hereby 
उक्त अधिनियम की धारा 269-( प ) की उप -धारा ( 1 ) ये गधीन initiale pro - cedings for the acquisition of the aforesaid 
निम्नलिखित व्यक्तियो, प्रार्थात 

property by the inre of this notive under sub - section ( 1 ) of 

section 269D of the said Act, to the following persona , 
1 ग्रा० भीय मुमार बास 

namely : 
पी - 12, माउथ एमटेन्शन पार्ट- 2. नई दिल्ली ( अन्तरफ ) 

( 1 ) DI , Aimiya Kumall Basil , P - 32. South Extension, 

Part - II Now Delhi. (Transferor) 
2 . श्री मती विजया जोशी, एस - 230 
अंटर नाश-II , नई दिल्ली 

( 2 ) Smt Vijaya Toshi. S -230 , Greater Kailash-II , New 
( अन्तरिती ) 

Delhi. (Transferee ) 
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Objections , if any, to the acquisition of the said pro 

गकेश कुमार जैन, 405-कुचा ब्रजनाथ , 
perty may be made in writing to the undersigned : 

चावनी चौक विनी । 

( अन्तरिती ) 
( a ) by any of aforesaid pcrsons within a period of 45 

days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 clays 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मान के लिए कार्य 
from the sci vice of notice on the respective persons, 

वाही शुरू करता ह । उ गम्मान के पई। के म बन्ध में कोई 
whichever period cypires later ; 

भी प्राक्षेप 
(b ) by any other person interested in the OfficialGazette : 

( क ) इम मुमना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 15 दिश को 
Explanation :- The terms Anil expressions lised herein in are 

अवधि का नामम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 30 दिन 
defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given in that 

की अवधि बार मे ममाप्न होती हो , के भीतर पूर्वान व्यक्तियों में 
Chapter : 

किमी व्यक्ति द्वारा 
SCHEDULE 

( ब ) इस सूचना के राजपन्न भ प्रकाशन की तारीख में 45 दिस के 
Plot No. 1851, Block -J arça 217 44 . yds, Chittrunjan 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमल किमी अन्य व्यक्ति वारा , 
Park, New Delhi. 

मधासम्तामारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


Date ; 27-1 - 1982 . 
Scal 


S. R . GUPTA, Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range I 

Delhi /New Delhi 


स्पष्टीकरण. --. इसमें प्रयुक्त शत्री और पदों का , जो आपकर अधिनियम , 

1901 ( 1961 पा 43 ) के अध्याय 20- म मे यथा 
परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 

( 1 ) के अधीन सूचना 


अनुसूची 
मी - 45 5, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली । 


एम० र ० गुप्ता, सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज I,दिना/ नई दिल्ली 


तारीख 27- 1- 82 
मोहर : 


Notice under section 269D (1 ) of the Income Tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) 


मई दिल्ली , 27 जनवरी, 1982 
सं० प्राई० ए० सी० एम्यू०-J/एस० प्रार - III / 3-81/ 3 2 3 ---प्रत 
मुझे, एम० पार गुप्ता पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) (जिमे हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 259- के अधीन माम अधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर गम्मति, जिमना उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/-70 से अधिक है और जिसकी मंखया सी - 455 है 
तथा जो रिफेम कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमें उगा 
अनुसूची में पूर्व कप में वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी 
के कार्यालय , नई दिनी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन नारीम्स मई , 1981 को पूर्वोक्न 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से क्रम मे कार दुनान प्रतिक न के लिए 
अन्तरित की गई है और ममे या विवाग करने का कारण कि यथा 
पूर्योजित सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफम के पन्द्रह प्रतिशम अधिक है और अन्तरक ( अन्नर कों ) 

और अतरिसी (अनगिनियो ) के बीच प्रेमे अन्नरण के लिए ना पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उन अन्तरग लिखित में थाम्नतिक 
रूप में कथित मही किया गया है . - - 


New Delhi, the 27th January , 1982 
N . IAC / Acg. ISR-III / 5- 81323. - Whereas I, S . R . Gupta 
being the Compctent Authority under section 269B of the 
laconc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) ilave reason lu believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25000 
und bearing No. 6 -455 , situated at Defence Colony, 
New Delhi ( and more fully described in the Sche 
iule annexed heleto ), has been transferred under the Regs 
tration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering 
office at New Delhi on May 1981 for an apparent consi 
derution which is less than the fair market value of the 
aforcaid properly and I have cason to believe that the fair 
maiket value of the property is aforcsaid exccede the appa 
ient consideration therefor by more than fifteen rer cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer is agreed to between the transferor ( s ) and 
transferec (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( क ) अम्त रण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनिबन 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
मे कमी करने या उगगे बनने में सुविधा के लिए प्रोग 


( ख ) सो पिसी प्राय या किसी धन या अन्य सास्तियो को , मिन्हे 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अमरिनी 
द्वारा प्रकट नही किया गया था किया जाना चाहिए या , विमान 
मे सुविधा के लिए , 


(a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trunsferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) 


facilitating the concealment of any incouie or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tak Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


प्राप्त प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण मे , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित निमयो अति ---- 
1. प्रेम कोपर, कु० बेला कोच्चर और दूसरे 

सी -438, उिफैम कालोनी, नई दिल्ली ( अन्तरक ) 


Now, therefore in pursuance of section 269C , I hereby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 


भाग III -- खण्ट 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


section 269D of the said Act to the following persons 
namely : 
( 1 ) Shri Prem Ko. b. l , Aiss Bela Kochar , Miss Gauri 

Kochar, Gopal Kochai and Gobind Kochar , Tu 

( -438 , Defence Colony, New Delhi. Transferul ) 
12) Shri Rikesh Kumar Jain, 405, Kucha Brij Nath , 

Chandni Chowk, Delhi. ( Transforce ) 


ग्रानः अष , उक्त अधिनियम की धारा 269-17 के अनुमरण में , मैं 
उक्न अधिनियम की धारा 269- घ को उप-धारा ( 1 ) के प्रधान निम्न 
निखित व्यक्तियों , अर्थान :-- - 
1 . मंग एसकोर्ट्स ट्रेक्टर नि० , F # . नादम हाउस , रोपनारा रोज , 

दिल्ली । ( अन्तक ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
• may he made in writing to the undersigned : -- 
(a ) by any of aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Guzelte or a period of 30 days 
from the service of notice on the icspective persons, 

whichevei period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the Official 

Gazetle : 


2 मैग निकी नागा इडिया प्रा० लिक, जि० ग्राफिम महाजन हाउस 
- 1 1 2 माऊथ एक्स्ट न्णन पार्ट- 2, रिग रोड, नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जाग करके पूफ्ति सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करना ह । उक्स सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई 
भी प्राक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के रजम्य में प्रकाश की भारीख में 15 दिन की 

अवधि या तन्मम्बन्धी व्यक्तिपा पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्य . 

क्तियो में किसी व्यमित दाय , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की मारीख से 45 दिन के भीतरा 

उक्त स्थायर गरम में हिमबद्ध कि । अन्य व्यक्ति द्वार 

अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त पाब्बा और पदो घा , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1 001 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा-परि 
भाषित है , यही अर्थ हागा जो उम अध्याय में किया गया 


Explanation . - - The terms and explesions ubed herein as 
are defined in Chapter XXA of the suid Act, shall have the 
same meaning an given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
C - 455, Defence Colony, New Delhi , 


Date : 27 - 1- 1982 . 
Seal 


S. R. GUPTA, Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax. Acquisition Range l 

___ Delhi/ New Delhi 


पगला नं० २,फेस कालोनी, नई दिलनी । 


एम०पार.० गुप्ता, सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन - I, दिल्ली/ नई दिल्ली 


तारीख 23- 1-82 
महिर 


Notice Under Section 269( D )( 1) of the Income Tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) 


New Delhi, the 23rd January , 1982 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के प्रधान सूपमा 

नई दिल्ली, 23 जनवरी , 1982 
सं० प्राई० ए० सी० एल्यू०-I/ एस० प्रार -III/ 5- 81/ 197. - अनः ममे, एम० 
पार० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिमे इगमें इसके 
पश्चात् उपन अधिनियम कहा गाया है ) की धारा 269-15 के अधीन 
मक्षम अधिकारी को , या विश्वाग करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति 
जिसका उपिन बाजार मूल्य 25, 000 रु० में अधिक है और निमकी 
संध्या न० 2 है तथा जो फैडम कालोनी , नई दिल्ली में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीका 
अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई , 1991 
वा पूर्वोक्न सम्पनि के उचिम बाजार मूल्य में कम से कम दृश्यमान 
प्रनिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्न सम्पमि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रनि 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तिी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखिन उदेश्य से उक्त प्रान्तरण लिखित 
में वाम्नयिक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उममे बबने में मुविधा के लिए 

और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राम्नियो का , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्न 
रिति द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाठिा 
था छिपाने में सुविधा के लिए, 


No, IACIAcq .-IISR-IIMS-81197 . - Whereas I, S. R . Gupta, 
being the Competent Authoritylinder Section 269B of the 
Income- lux Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
a , the said cl) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 
and bearing Bungalow No . 2 , situated at Friends Colony , 
New Delhi ( and more fully described in the Schedule 
annexel hereto ), has been transfçıred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Ollice of the registering officer 
on May. 1981 . fol in apparent consideration which is 
Jess than the fan market valuc of the aforesaid property and 
I have reason to bel eve that the fail market value of the 
property as aforewid exceeds the apparent consideration 
theicfoi by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideiition and that the consideration for Slich transfer as 
agiced to between the transferorts ) and transferee (s ) has 
not heen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax linder the sa d Act, in 
J espect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act on the Wealth -ter 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 , I hereby 
initiate proçeçdings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice undet sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 
( 1 ) M / s. Escorts Tractors Limited. Registered Office 

at Fy- orts House, Roshanara Ruad , Delhi. (Trans 
feroj) ; 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किमी धा या अन्य मास्तियो को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1923 ( 1922 का 11 ) मा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम 1057 ( 1957427) के प्रयोजनार्थ अनरिति 
डाग प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए या छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


121 M / s. Niky Tashu Indial ( P ) Liimted, Registered 

Odlice at Mahajan House , E - 1 and 2 , South Exten 
sion Part II , Ring Road , New Delhi. ( Transfer co ). 


मत अब , उपन अधिनियम की धारा 259-ग के अनुसरण में , मै उक्त 
अधिनियम की धारा 268-अ की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
भ्यक्तियो, अर्थात् .--- 
1. गिव नब सिह प्रायगय निमामी सी - 39, प्रानन्द निकेन. नईदिल्ली 

( अन्तरक ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


2. डा० धर्मवीर मचदेवा पौर श्रीमती चम्पा मचदेवा निवामी 

के - 35, पानाट प्लेस , नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 


(a ) by any of ator csaid persons within a period of 

45 Inys from the date of publication of this 
notice in the Oflicial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires latet , 


( b ) by any other person interested 

Gazette . 


in the 


Official 


Explanation -- The terms and expression used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said Act , shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्म सम्पत्ति के प्रर्मन के लिा , कार्य 
वाही शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई 
भी प्राप 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि य तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 
दिन की अवधि मो भी बाब में गमाप्त होता हो, के भीतर 

पूर्याक्न व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

पो भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिभित में किये जा मफेंगे 


THE SCHEDULE 
Bungalow No. 2 , Friends Colony, New Delhi. 


Date : 23 - 1-1982 . 
Seal 


S. R. GUPTA, Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Rango I 

__ Delhi / New Delhi. 


स्पष्टीकरण -----इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है , यही अहोगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
प्रो० न० सी - 89 , आनन्द निकेतन , नई दिल्ली । 

एम०मार गुप्ता , सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज दिल्ली /नईविल्ली- 11000 2 
तारीख : 23-18 ! 
मोहर : 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली, 23 जनवरी 1992 
सं० आई० ए० सो०/ एक्यू०-I/ एस० प्रार०-I11/ 5- 81/ 256. - प्रत. मुझे , 
एम०पार० प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इममें इसके 
पश्चात् गुप्ता उक्न अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 अव के अधीन 
सक्षम अधिकारी को , यहविषयाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु0 में अधिक है और गिमकी संख्या 
सी - 89 है तथा जो पानम्ब निकेनन, नई दिल्ली- 1 में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्व रूप से वर्णित है ) गंगस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, दिल्ली में भारतीय निस्ट्रीकरण अधिनियम , 1909 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन नारीख मई, 1981 को पूर्योफ्त सम्पत्नि के उचित बाजार मूल्य मे कम 
से कम दृश्यमाम प्रतिफल के लिए अग्ति बो गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पनि का उचिम बाजार मूल्य , 
उसके दूश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रमिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अलरक ( अन्तरको ) पोर अन्तारती ( अन्तरिम ) 
के बीच में मन्तरण के लिए नय पाया गया अनिफन, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बाम्नविक मप में कथित नहीं किया 


Notice under Section 269D( 1) of the Income Tax Act , 1961 

( 43 of 1961) 
New Delhi, the 23rd January, 1982 


No, IAC/ Acg . I / SR- III / 5 -81256. - Whercas I, S . R . Gupta 
being the Compctent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) have Icason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 
and bearing No. C - 89 , situated at Anand Niketan, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transfericd under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the registering officrl 
on May , 1981 , for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to bel cve that the fair narket value of tho 
property as Hloresaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consl 
deration and that the consideration for such transfer a8 
agreed to bel. ween the Tassleror( s) and transferee(s ) has not 
been truly stated in the sa d instrument of transfer with tho 
object of : - -- 


( क ) अन्मग्ण मे हुई किमी प्राय की बाबन आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1901 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्नर क । 
क दायिल में कमी करने या उससे बचने में पवित्रा के लिए 
और या 


[ भाग IIT - - खग 1 ] 


भारत का राजपदा . अनाधारण 


= 


= 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
l espert of any income arising from the transfer ; 

and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bech Or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957). 


निम्नशिखा उदण्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहींकिया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बामन आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में वर्मी करने या उममें बनने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) एस किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो का , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1 46 1 का 13 ) | धन-कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य अतरिति 
हारा प्रकट नहीं किया गया था , किया जाना चाहिए था , 
छिपान में मविधा के लिए , 


Now, therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Hection 269D of the said Act, to the following Trer sons , 
namely : 


( 1) Shri Shiv Nabh Singh Uberoi, C -89, Anand Niketan , 
New Delhi. 

(Transferor ) 


( 2 ) Dr. Dharam Vis Sachdeva and Mrs. Champa Sach 
devar/ o K - 35 , Connaught Place , New Delhi. 

Cransferee ) 


अन । अब , उक्त प्रतिनियम की धारा 24-ग के अनुसरण में , मैं उन 
अधिनियम की धारा : ( ;-प्प की उप- भाग ( 1 ) यो ग्रीन निम्नलिखित 
या नगर,प्रर्थात - - 
1 श्र मन. ममित्रा • सिंह पना गरमी, हौज खास एन्क्लेव , 
___ नई दिनी । 

( अन्तरक ) 
2 धामनी माहिनी जयदेव चोलयानी और दूसरे पी - 8/ मी 
हौज खाग एन्कलेव, नई दिल्ली । 

( अंतरिति ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of aforesaid persons within a period of 

45 (lays from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 

whichever period expircs later ; 
(b ) by any other person interested in the Official 

Gazette . 


का यह गूचना आरी करके पूर्योक गम्पनि के अर्जन के लिए कार्यवाही 
णम् का हु । उक्त गनि के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप 
( क ) म गूचना के गजस्य में प्रकाशन की नाख ग 45 दिन की 

अवधि या नन्मम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तालीम से 30 
दिन की प्रधि बाद में गमान हानी हा , के भीतर पूति 
प्यक्तियों में किमी व्यक्ति द्वारा ; 


Explanation. - - The terms and expressions used herein as 
ure defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the 
samc meaning as given in that Chapter 


THE SCHEDULE 
Property No. ( - 89 , Anand Niketun , New Delh . 


ख ) हम सूचना के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन 

के भीतर उक्त स्थावर मापत्ति से हितबल मा अन्य पनि 
बाग , अधोहस्साक्षरी के पाग लिखित में किय मा सकेंगे । 


Date : 23- 1 - 1982 . 


. . ... 


S . R . GUPTA, Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range 1 

Delhi / New Delhi . 


स्पष्टीकरण : - - : मम प्रयन प्रायदो और गदा का , जो प्रायकर अधिनियम , 

106 1 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 21-7 में यथा -परिभाषित 
है . यही "मयं होगा, जो नप अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्रो० न० पी - 8/ मी , हौज खाम एन्यवध, नई दिल्ली । 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ ( 1 ) के 

अधोन सूचना 


नई दिल्ली , 23 जनवरी, 1982 


गई। सभ : - -18 


काम पार गुप्ता , मक्षम अधिकारी 

महाया प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रज I , दिल्ली नई दिलगी -110002 


माकर 


Notice Under Section 269D ( U ) of The Income Tax Act , 1961 

( 43 of 1961 ) 


New Delhi , the 23rd January , 1982 


स० पाई० ए० सी० एक्यू०- I/ एस० प्रार० [ 11/ 5- 81/ 320 -- अनः मुझे, 
एम० पार • गप्ना प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) (जिमे 
इममें समके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) या धाग 2 5 ) रन के प्रधान 
सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का यारण है कि स्थायर मम्पनि 
जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 + अधिक है और जिसकी 
मंख्या पी -8/ सी है तथा जो होग खाम मिलब , नई दिल्ली में रिय 
( पौर झगमे उपाय अन्गुली में पूर्व रूप में गत है ), जम्मका 
अधिकारी के कार्यालय , में भारतीय र्गजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 19 ) 8 का 11 ) के अधीन नाच गई , ।कोक्तिननि फ 
उचित बाजार मम्म में कम में कम दशा मान पानिफन क लिा अन्तरित की 
गई है और मम या विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक मनि 
का मन बाजार मूल्य, नमः अश्य पान प्रतिा. 7 में , 14 भय माननित 
के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तमा ( सन्नरको ) और सरिन । 
( अन्तरितियो ) के बाव में नरण के लिए ना पाया गया पातकन 
. 1270 GI/ 81 - 3 


No. FAC / Acy. I / SR-JIL. 5 - 81| 320 . - Whereas I, S . R . Gupta 
being the Competent Authority under Section 2098 of the 
Income-t:१५ Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereiuafter referred to 
as the said ¢1) have cuson 10 believe that the immovable 
property , having a fair market viiluc cxceeding Rx. 25,000 
and hearing No. P - X / C ", situated an Hauz Khas Fnclave, New 
Delhi anel more fully described in the Suhedule 
nhacd heiclo ), hus bien transferied under the Registration 
It. 1908 ( 16 of 1908 ) in the Ollive of the registering olticei 
on May, 1981, for itnpparent consideration which is 
less than the fur market value of the aforesaid pioperty and 
I hulle reason to believe that the fair muhat value of the 
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property as aforesaid exceeds the apparcnt consideration अतरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उफ 
there or by more than fifteen per cent of such apparent consi 

अम्मरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नही किया गया है :---- 
deration and that the consideration for such transfer ús 
grued 10 between the trunsferor( s ) and transferec(s ) has 

( क ) अन्तरण गे हुई किसी प्राभ की बाया प्रायफर अधिनियम 
Jhut heen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तर के 

दायित्य म कम करने या उ ननो में समिधा न. लिा । 
( a ) facilituting the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Aci, in 

और/ या 
l espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 

( स ) ए किमी पाप या किसी धन पा श्राय प्रास्तियो का , जिन्हें 
(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

भारतीय गायकार अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
noneys or other assets which have not been or 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धन-कर 
which ought to be disclosed by the transferee for 

अधिनियम , 1957 ( 1957 ना27 ) के प्रयोजनार्थ परिति 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 

द्वारा प्रकट नही किया गना था , किया जाना चाहिए था , 
Act , 1957 ( 27 of 1957) . 

छिपाने में सुविधा के लिए.. 
Now, therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 

प्रत अब, उक्त अधिनियम की धारा 260-ग के अनुसरण म , मैं 
perty by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 

उल अधिनियम की धारा 260-70 की उप-याग ( 1 ) के अधीन निम्न 
section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 

लिन्धित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
( 1 ) Mis. Sumitra Dogar Singh 1 / 0 , D - 8 / C , Hauz Khas 

1 गकेश कुमार काहनी गुपुत वो जाल मद और 
Enclave , New Delhi. ( Transferor ) ; 

दूसरे, जी - 36, गध पुरी, दिल्ली- 51 
( Transferor ) 

- --( प्रप्तरक ) 

2 द्वारका नाथ नाग पान मुचुत्र श्री लक्ष्मण दाग, बी - 3/ 21 
( 2 ) Smt, Mohini Jaidev Dolwani and others r / o P - 8 / C , 
Hauz Khas Enclave , New Delhi, ( Transferee ). 

प्णा नगर दिनी- 1 - ( प्रनिति ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ty he made in writing to the undersigned : - - 

शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रारूप 
fa ) hy any of foresaid persons within period of 

( व. ) हम मुचना ये, गनपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
445 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 

प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामील में 30 
from the service of notice on the respective persons . 

दिन की अवधि के बार में ममाण होनी हो , के भीतर पूर्वोत 
whichever perioil expires later : 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा . 
(h ) by any other person illerestert in the Official 
Gazette : 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

गीतर उक्त स्थानर भम्पनि में हिनबद्ध किसी अन्य व्यकिद्वारा , 
Exploration — The terms and expression used herein as 
nu defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the 

प्रधाहम्नाक्षरी के पाम लिन्दिन में किये जा मकेगे । 
+ame meaning is given in that Chapter . 

स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रागकर अधिनियम , 
SCHEDULE 

1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 20 -2 में यथा -परिभाषित 
Property No. P -X /C . Tlauz Khas Enclave, New Delhi. 

है, यही प्रथं होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 
S. R. GUPTA. Competent Authority 

मनसची 
Date : 23 - 1 - 1982 Inspecting Assistant Commissioner of 

नं न जी - क्षेत्र वर्ग गज ग्राम सुरेशी ग्वाम गध पुरी , दिल्ली । 
Seat 

Income Tax, Acquisition Ranger 
Delhi / Ncw Delht 

एम ० पार ० गुप्ता , सक्षम अधिकारी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फ: 13 ) की धारा 269 ( 1 ) के 

तारीख 27- 1 - 8 

महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण ) 
प्रधीसपमा 

मोहर 

अर्जन रैज 1 दिल्ली / नई दिल्ली 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1982 
सं० प्राई० ए० सी० / एक्यू. 1 /एस० प्रार -IIL / 5- 8 ]/ 59 - - प्रत : मुझे , 
एम० मार गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिरो " ममें 
उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 2G ) रन के आधीन गक्षम 
अधिकारी मो . यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर माति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,(00 () १० से अधिक है और जिसकी गंध्या जी - 36 है नया 
जो राधे पुरी, दिल्ली में स्थित है ( और प्रपये उपाबद्ध शन्मूची में पूर्व स्प 
से धणित है ) , रजिन्दीका अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1008 ( 1905 गा 16 ) के अधीन तारीख 
मई, 1983 को पूत्रोंक मम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम से कम दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए ट्रान्तरित की गई है और मुझे बह विपनाम करने 
का कारण है कि यथापूर्वोकि गम्पनि का उमिन बागार मन्य , उमके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
मोर अन्नरफ ( अन्तरकों ) और पन्तरिति ( अलरितियों ) यो बीच ऐसे 


Notice cuider wastien 269D ( 1) of the Income Tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) 
New Delhi, the 27th Janvary, 1982 
Nu. IAC/ Acq. I/SR-IV / 5 -8159. -- Whereas I, S. R . Gupta 
being the Competent Authority under section 269B of the 
locumc-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Ac1 ) have reason to believe that the immovable 
Jrope . ly, having it frir market value exceeding Rs. 25000 
and hearing No. G -36, situated at Vill. Khureji Khas, Radhey 
Puri, Delhi ( and more filly J5:ribed in the Schedule 
wacxed hereto ), has been transferred under thy Registration 
ini, 1938 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering officer 
10 ] Aay . 1981 . for an are consideration which is 
less than the fail market value of the afojesaid property and 
I have 10250n lo believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxrects the apparent consideration 
therefor by more than Iftecn per cent of such apparent congl. 
deration and that the consideration for such transfer as 
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agreed to between the transferor( s ) and transferee (s ) has not 

मातारण के लिए नय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक 
been trily stated in the said instrument of transfer with the 
ubject of : 

अन्तरण लियिन में चारनलिका मे पायित नहीं किया गया है . 
( ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

( ना ) अन्नरण से हुई 11 मार बाबर आप 11, 
of the transferor to pay lax under the said Act, in 

1961 ( 159 151 ना( 4:1 ) के तीन करो के अन्तरक के दायित्व में 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 

मी न या उससे बचने में मुविधा के लिए और मा ; 
( b ) facilitating the conccal. ncnt of any income or any 

( ख ) पर्स किमी पाय या किस । धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें 
moncys or other assets which have not been of 

भारतीय प्रायकर अधिनिया , 192 ( 1922 का 11 ) या 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 

प्राय कर श्रोधनियम , 1961 1961 का 43) या धन-कर 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth-tax 

अधिनियम 1957 ( 1957 पा 27 ) के प्रयोजनार्थ अलरिति 
11, 1957 ( 07 of 1957 ) . 

धाग प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था 
Now, therefore, in pursuancee of Section 269C , I hereby 

छिपाने में मुविधा के लिए, 
initiate pro . tedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 

प्रातः, सब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग का अनुसरण में, मैं 
sectiili 269D of the said Act, to the following persons , 
Damcly — 

उक्त अधिनियम की धारा 26 )- नो उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
( 1 ) Shri Rakesh Kumar Kohli S /o Shri Bul Mukand 

लिखि । व्यकिया, अर्थात - - 
Kohli and others I / O G -36, Radhey Puri, Delhi- 51 . 
( Transferor) ; 

| श्री पल पार लग मोर श्री पी०सी० लूथरा 
( 2 ) Shri Dwarkit Nath Nagpal S / o Shri Lachh 

मुपुत्र श्री मोहन लाल , नियाती ए-10. ग्रीन पार्क . 
inan Dass r /o D - 3 / 21, Krishna Nogar, Delhi. 

नई दिल्ली । 

( अन्नरमा ) 
(Transferee ). 

टि लान वारं, और हीग लाल तिवारी 
Obje tions, if any , to the acquisition of the said property 

पना .. - 2 !- नगास गेड, भागल , नई दिल्ली । ( अन्तरिति ) 
may be made in writing to the undersigned : 

का यह ननना जारी कर पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए कार्यवाही 
( a ) by any of aforesnid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this 

पुनः फरमा ट । उन, सागन्ति यो अनि के सम्बना में कोई भी प्राप ; 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the scrvice of notice on the respective scrsons, 

( ) नन ना . रामस्न 4 फाशन की तारीख से 15 दिन का 
whichever period expires later ; 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिपों पर सूचना की सामील में 3 ।। 
( b ) by any other person interested in the Official 

दिन की नाप बाद में मनान होती हा , के भीतर पूर्वोक 
G izette : 

कों में किसी माना नाग ; 
Explization . — The terms and expression used herein as 

( म्य ) ग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
are defined in Chapter XXA oi the shid Act, shall have the 
same meaning Lis given in that Chapter. 

के भीतर उकया मान में रिसाव फिसो प्राय या 

द्वाग , अधोहना के पाग निखित में किये जा सकेंगे । 
THE SCHEDULE 
Property No. C - 36 , area 228 sq. yd. Vill . Khureji Khas, 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शाब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 
Radhey Puri, Delhi , 

1961 ( 126 1 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा-परिभाषिम 

है , यही अर्थ होगा, जो उग श्रध्याय में दिया गया है । 
S . R. GUPTA, Competent Authority 
Dale : 27- 1 - 1982. Inspecting Assistant Commissioner of 
Creal Incomo Tax , Acquisition Range I 

मम सूची 
Delhi/New Delhi. 

प्रा० नं० टो - 26, नगपुग एकगटेंशन, नई दिली । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2894 ( 1 ) के 
प्रधान सूचना 

एम oमार गुप्ता, मक्षम अधिकारी , 
मा0 28 - 1- 1982 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1982 

अमन रेंज i दिल्ली , नई दिन - 11000 : 
सं० आई०ए०सी० एक्य ०-I/ उस० प्रार०- III/ 3- 81/ 19 0. - - जन : मुझे , 

के . जी . नायर, अपर सचिव 
एम . मार गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 ) 
( जिसे इसम हमके पश्नात् “उत अधिनियम याहा गया है ) की धारा Notice Under Section 269D ( 1 ) of The Income Tax Act, 1961 

143 of 1961) 
269 ख के प्रर्धन गक्षम अधिकाग को , यार विश्वास करने का 
कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, भिमका उचि । बाजार मूल्य 

New Delhi, the 29th January, 1982 
25,000 से अधिक है पौर जिनकी मंध्या टी -2९ है या जो जंगपुर। 

No . IAC / Acq . I /SR- III / 5 - 81 / 190. -.- Whereas 1 , S . R. Gupta 
पाटेन, नई दिल्ली में स्थित है ( और हगमे उपावद्ध अनुसूची में पूर्व being the Competent Authority under section 269B of the 

Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
रूप में वर्णित है ) , जिस कारों के या पलिय . . . . . . . . . 

as the said Act) have reason to believe that the immovable 
में भारतीय रजिस्ट्रीण मानियम, 1908 ( 1906 का IC ) के अधीन 

property , having a fair market valuc excceding Rs. 25,000 
। मन मई , 198 ! को पूक्ति सम्पत्ति के मित बाजार गृल्य से कम से and heaiing Ne, D -28, situated at Jangpura Extension, New 

Delhi (and more fully described in the Schedulo 
फम दृश्यमान प्रतिफ के लिए अन्तग्नि की गई है और मुही यह यिवास 

annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
करने का कारण है कि यथापूर्योक्ति सम्पनि का रचित बाजार मूल्य , Act, 1908 (16 of 1908) in the omce of the registering officer 

at on May , 1981, for an apparent consideration which is 
उसने दण्यमान प्रतिफल से , गेगे दृश्यमान प्रनिफन के पन्द्रह प्रतिशत राधिक है 

less than the fair market value of the aforesaid property and 
पोर अन्तरक ( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच प्रेम I have reason to believe that the fair market value of tho 
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property as aforesaid exceeds the apparent consideration 

( 2 ) Shri Chotey Lal Tiwari and Shri Hira Lal Tiwari río 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent consi 

24 -Jungpura Road , Bhogal, New Delhi (Transferee ) 
deration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transfcior(a ) and transferec(s ) has not been 
truly stated in the guid instrument of transfer with the 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
object of - 

may be made in writing to the undersigned 3 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Aci, in 

( a ) by any of aforesaid persons within a period of 
respect of any income arising from the transfer , 

45 days from the date of publications of this 
and / or 

notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 

whichever period expires later , 
(b ) facilitating the conccalment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 

(b ) by any other person interested in the Official 
which ought to be disclosed by the transferee for 

Gazette . 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 

Explanation. — The terms and expressions used hercin as 
Act , 1957 (27 of 1957 ). 

ale defined in Chapter XXA of the shid Act, shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 

Property No. 1) -28. Jangpua Extension , Now Delhi. 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
soction 269D of the said Act, to the following persons, 

S . R , GUPTA , Competent Authority 
namely : - - 

Date 29 - 1 - 1982. Inspecting Assistant Commissioner of 
Sea ? 

Income Tax , Acquisition Range 1 
( 1) Shri L . R . Luthra and Shri P . C . Luthra S / o Shri 

Delhi/New Delhi. 
Mohan Lal c / o A - 10 , Green Park , New Delhi. 
( Transferoi ). 

K . G . NAIR , Additional Secy . 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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